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कौन था मुहम्मद अली ? 


केसियस क्ले को लोगों को चौंकाना पसन्द था। वह ऐसा 
मुक्केबाज़ था जो अपनी महानता की शेखी बच्चारा करता था। 
लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए वह तुकबन्दियाँ रचता 
और सुनाता था। और उसे जीतना पसन्द था। 


वह महज बाइस बरस का था। उसने पहले कभी विश्व 
हेवीवेट चेम्पियनशिप में हिस्सा नहीं लिया था - जो मुक्केबाज़ी का 
सबसे बड़ा ख़िताब था। उस समय उसे फुर्तीला ज़रूर माना 
जाता था पर ताकतवर नहीं। 








उस वक्‍त सनी लिस्टन विश्व चेम्पियन था। वह दो साल 23 फरवरी 4964 को मियामी बीच, फ्लौरिडा में 


से इस ख़िताब पर काबिज़ था। वह ताकतवर, दमदार मुक्‍्के 'लुईविल लिप” जिस नाम से क्ले जाना जाता था, और बलिए्ठ 
जड़ने वाला और उग्र मुक्केबाज़ था। कई मुक्केबाज़ अखाड़े चेम्पियन लिस्टन के बीच मुक्केबाज़ी का मुकाबला हुआ। 
में उसके विरुद्ध उतरने तक से डरते थे। 





मुठभेड़ की शुरुआत में लिस्टन ने क्ले पर हावी होने 
की पूरी कोशिश की। पर कैसियस फुर्तीला था, वह मानो 
नाचते हुए भारी भरकम लिस्टन के वारों से टूर हो बचता 
रहा। पारी-दर-पारी चलती रही और बत्तीस वर्षीय लिस्टन 
थकने लगा। उसके पैरों में भारीपन आने लगा। इधर क्ले 
बड़े आराम और चुस्ती से आगे-पीछे होता रहा। मौका पाते 
ही वह आगे बढ़ लिस्टन को मुक्के भी जड़ता रहा। छह 
पारियों के बाद लिस्टन पूरी तरह चुक गया। वह सातवीं 
पारी में क्ले का सामना करने अखाड़े में उतर ही नहीं 
सका। कैसियस क्ले जीत गया था! 


वह अखाड़े के अपने कोने से उछला और उसके गिर्द 
बंधी रस्सियों पर कूदा। उत्साहित दर्शक जश्न मनाने रिंग में 
घुस आए। “मैंने दुनिया को हिला दिया है,” वह चीखा। सनी 
लिस्टन को हराने के साथ क्ले विश्व चेम्पियन जो बन गया 
था। 


इसके कुछ ही समय बाद क्ले ने अपने परिवार और 
दुनिया को एक बार फिर हैरत में डाला। उसने ईसाई धर्म 
त्यागा, इस्लाम अपनाया और अपना नाम बदल कर 
मुहम्मद अली रख लिया। 
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साल गुज़रते गए, अली बार-बार चेम्पियन बनता 
रहा। साथ ही वह लोगों को अखाड़े में और उसके बाहर 
भी अचरज में डालता रहा। इस दौरान वह अपनी उसी 
अनूठी शैली और साहस को भी दर्शाता रहा जो उसने 
964 में दर्शायी थी। सनी लिस्टन को हराने के बाद उसने 
दर्शकों की भीड़ से चीख कर कहा था “मैं सबसे महान 
हँ।” 

आगामी सालों में उसने अपने कहे को साबित भी 
किया। 


अध्याय 4 


लूईविल में जीवन 


हालांकि वह दुनिया भर में मुहम्मद अली नाम से विख्यात 
हुआ, उसका पैदाइशी नाम कैसियस क्ले, जूनियर था। 7 
जनवरी 4942 के दिन उसका जन्म लुईविल, कैन्टकी में हुआ था। 


“जब वह पैदा हुआ तब हम उसे “जीजी” कहते थे,” उसकी 
माँ ओडेसा क्ले ने बताया। “वह लगातार जी, जी, जी, जी, की 
आवाज़ निकाला करता था।” उन्होंने यह भी बताया कि अन्य 
बच्चों की तुलना में कैसियस कहीं पहले दौड़ने और बोलने लगा 
था। साथ ही वह बलिष्ठ भी था। एक बार उसने अनचाहे ही अपनी 





माँ के चेहरे पर हाथ चला दिया, जिससे उनका एक दाँत 
ढीला हो गया। 


944 में केसियस के भाई रूडॉल्फ का जन्म हुआ। 
केसियस अपने नन्हे भाई का बेहद खयाल रखता था। 
कभी-कभी तो वह अपनी माँ को रूडॉल्फ को, जिसे घर में 
रूडी पुकारा जाता था, चपतियाने से रोकने की कोशिश भी 
करता था। 








माने दोनों भाइयों का पालन-पोषण बैप्टिस्ट गिरजे से जुड़े 
ईसाइयों के रूप में किया था। “हर इतवार वे मुझे और मेरे भाई 
को अच्छे कपड़े पहनातीं और गिरजाघर ले जातीं। उन्होंने हमें 
वह सब सिखाया जिसे वे सही मानती थीं,” कैसियस ने बाद में 
कहा था। 


जब दोनों कुछ बड़े हो गए तो उनके पिता, जिनका नाम भी 
कैसियस था, उन्हें अपने साथ काम पर ले जाने लगे। वे 
साइनबोर्ड आँकने का काम करते थे। जब वे अपने पिता के साथ 
या स्कूल में नहोते तो दोनों आपस में खेला करते। उन्हें कंचों 
और फुटबॉल से खेलना पसन्द था। कैसियस बेहद तेज़ी से दौड़ 
सकता था। कभी-कभार वह स्कूल बस के साथ दौड़ लगाने 
लगता। उसके दोस्त बस में बैठे उसकी हौसला अफ़ज़ाई किया 


कई गोरों को लगता था कि कालों को उनसे अलग-थलग 
रहना चाहिए। कैन्टकी जैसे दक्षिणी राज्यों में कई ऐसे कानून थे 
जो कहते थे कि काले लोग सार्वजनिक तरण-तालों में तैर नहीं 
सकते, या काले बच्चे गोरे बच्चों के साथ स्कूल में नहीं पढ़ 
सकते। कैसियस इसी विभाजित अमरीका में पला-बढ़ा और वह 
इस विभद को कभी भूल नहीं सका। 


954 में, जब कैसियस बारह बरस का था, एक दिन अपने 
दोस्तों के साथ लुईविल के कोलम्बिया सभागार में चल रहे 
'होम शो” देखने गया। 





जब दोनों भाई साथ होते उनकी ऊर्जा बेकाबू हो फट पड़ने 
के कगार पर रहती। उनके दोस्त उन्हें 'तोड़-फोड़ दस्ता” कहा 
करते थे, क्योंकि वे जहाँ भी साथ होते कुछ न कुछ टूटता ज़रूर 
था। कैसियस बेहद मिलनसार था, वह किसीसे भी मुलाकात 
होते ही हंस-बोल लेता था। “जब तक वह चार साल का हुआ 
उसमें भरपूर आत्मविश्वास आ चुका था,” उसकी माँ ने याद है |] 
करते हुए बताया। दोनों भाई अपने ही मुहल्ले में करने को बहुत !(! 
कुछ तलाश लेते थे। पर उनमें इतनी समझ भी थी कि वेलूविल_ फ़् ! । । | 

॥॥| 
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इलाकों में ४ $ ॥ ्र हक है + बह ॥। न्‍ $0 
के कुछ इलाकों में न जाएं। दरअसल 4940 और 4950 के 0 । । ॥[ ' | लीक 
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पहला कैसियस क्‍्ले 
पहला कैसियस मारसैलस क्ले एक गोरा व्यक्ति था जो 

840 में कैन्टकी में पैदा हुआ था। उसके पिता कई गुलामों के 
मालिक थे। पर क्ले बचपन से ही गुलामी के ख़िलाफ था। बड़े 
होने पर उसने उसने खुल कर गुलामी का विरोध किया। उसने एक 
दासप्रथा विरोधी अखबार का 
प्रकाशन शुरू किया, जिसका नाम 
था ह्‌ अगेरिकन 





हॉनर “० उसके विचार दक्षिण में लोकप्रिय 
हि) ; ४2) » नहीं थे। नाराज़ लोगों के झुण्डों ने उस पर 

0 2१ 47 हमले किए। उसके परिवार को कई 

तकलीफें झेलनी पड़ीं। 860 में उसने राष्ट्रपति चुनाव जीतने में 
अब्राहम लिंकन की मदद की। गृहयुद्ध के दौरान उसने स्वयं-सेवक 
सैनिकों के एक दस्ते का नेतृत्व किया, जो वाशिंगटन डी.सी. की रक्षा 
के लिए लड़ा। गहयुद्ध के बाद क्ले को रूस में अमरीकी मंत्री के पद 
पर तैनात किया गया। अमरीका लोटने के बाद 4903 में अपनी मृत्यु 

तक वे कई वर्षों तक रिपब्लिकन पार्टी के लिए काम करते रहे। 


क्ले के गुलामी विरोधी विचारों से प्रेरित हो एक परिवार ने 4942 में. के 


अपने बेटे को उसका नाम दिया। 942 में इसी व्यक्ति, यानी कैसियस 
क्ले, सीनियर ने अपने बेटे का नाम कैसियस क्ले, जूनियर रखा। 


प्रदर्शनी में फर्नीचर और घरेलू उपकरणों के अलावा लड़कों 
को मुफ्त पॉपकॉर्न जेसी दिलखुश करने वाली चीज़ें भी मिलीं। 
प्रदर्शनी में कई घंटे बिताने के बाद बाहर निकलने पर कैसियस ने 
पाया कि उसकी चहेती लाल-सफेद साइकिल गायब हो चुकी है। 


वह बेहद परेशान हो गया। इतने में किसने कहा कि भवन में 
एक पुलिस वाला है। सो कैसियस अपनी साइकिल चोरी हो जाने 
की शिकायत करने उसके पास गया। गुस्से से भर कैसियस ने 
कहा कि जिस किसीने उसकी साइकिल चुराई है उसे वह पीटना 
चाहता है। 





जो मार्टिन, वह पुलिसकर्मी दरअसल उसी सभागार के 
भूतल में बने जिम में मुक्केबाज़ी की कक्षाएं चलाता था। 
उसने कैसियस को कक्षा से जुड़ने का आमंत्रण दिया ताकि 
कैसियस अपने गुस्से को साध कर उसे एक सकारात्मक 
दिशा दे सके। कैसियस ने पाया कि उसे न केवल मुक्‍्केबाज़ी 
पसन्द है बल्की उसमें मज़ा भी आने लगा है। 


जो मार्टिन के साथ 
क्‍ प्रशिक्षण शुरू करने के 
४“. कुछ ही समय बाद एक 
0 स्यानीयटीवीकार्यक्रम 
१ ४/// ्ः । 4 ँ 'टुमॉरोज़ चेम्पियन्स! में 
कैसियस को शामिल 
किया गया। 


जब कैसियस महज 
22422 । 6 ४“. 75 ४ बारह साल का थावह 

पर रा हे १५7६६ |! च्ट्ट ४ : युवा रॉनी ओकीफी का 
# सामना करने अखाड़े में 


| । ॒ः 7. उतरा। 








वह मुकाबला जीता और इसीके साथ मुक्केबाज़ के रूप में 
उसका अद्भुत जीवन आरंभ हुआ। 


केसियस को उसकी खोई हुई साइकिल तो कभी नहीं मिली, 
पर उस घटना के बाद उसने अपनी समूची ऊर्जा मुक्‍्केबाज़ी में 
लगा दी। उसकी लगन के कारण कभी-कभी तो मार्टिन को सुबह 
चार बजे ही जिम खोलनी पड़ती, ताकि कैसियस स्कूल जाने के 
पहले अपना अभ्यास कर सके। वह स्टील जड़े भारी जूते पहन 
दौड़ता ताकि उसके पैरों की मांसपेशियाँ मज़बूत हों। वह कभी 
सोडा नहीं पीता, इसकी जगह वह लहसुन मिश्रित पानी पीता। 
उसमें बदबू तो आती थी पर उसे पीने से उसे अच्छा महसूस होता 
था! उसने रिंग” में अपनी फुर्ती का सही उपयोग करना सीखा। 
उसने समझ लिया कि वह विरोधी के वारों से तेज़ी से पीछे झुक 
बच सकता है। यह भी कि उसके हाथ भी उतनी ही फुर्ती से चल 
सकते हैं जितनी तेज़ी से उसके पैर। वह और-और मुकाबले 
जीतता गया। वह यह ऐलान करते कतई नहीं झिझकता था कि 
वह कमाल का मुक्केबाज़ है। 


ज़ाहिर है कि वह अपनी स्कूली पढ़ाई-लिखाई पर उतना 
ध्यान नहीं देता था जितना मुक्केबाज़ी पर। उसे लगता था कि 
उसकी नियति मुक्‍्केबाज़ी के अखाड़े में ही है। अपने हाई स्कूल 


(5 ] 5..॥ 


पर वह इस वक्‍त तक पूरी तरह मज़बूत नहीं हो पाया 


था। हालांकि उसे लोगों के ध्यान का केन्द्र बनना पसन्द था, 
वह लडकियों से बेहद शर्माता था। सच तो यह है कि जब 


५9७३ 


हे ५.४ 





उसने 'डेट” के बाद पहली बार एक लड़की को चूमा तो वह 


बेहोश हो गया था। 
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कहा करते थ कि वे स्कूल के ख़ुराफ़ाती बच्चों से निपटने के 


महान” बनेगा। उसके स्कूल के प्रिंसिपल मज़ाक में यह 
लिए उन्हें कैसियस के पास भरजेंगे। 


के वर्षों में ही वह यह शेखी बघारने लगा था कि वह 'सबसे 





जब तक कैसियस अठारह बरस का हुआ वह 408 गैर- 


पेशेवर मुक्केबाज़ी मुकाबलों में से 400 जीत चुका था। उसे अपने मे कम लत बज कम 
ज़ो वकोबे शहरों में यह विश्वास था कि वह 
प्रशिक्षक जो मार्टिन के साथ इन मुकाबलों के लिए कई शहरों में मे 
के अधिकतर जगहों में कैसियस काले और गोरों चेम्पियन बनेगा। 4957 में 
जाना पड़ता था। अधिकतर जगहों में कैसियस काले और गोरों अंश लक 
बीच गौर उसने ज़ी के 
के बीच की अल्हदगी पर गौर करता था। शनि शा 
प्रख्यात प्रशिक्षक आंजेलो 


अफ्रीकी-अमरीकी मुक्‍क्केबाज़ों को खाना खाने के लिए बड़ी डण्डी को तलाशा। 
सावधानी से रेस्त्रां चुनने पड़ते थे। वे केवल उन्हीं होटलों में ठहर 
सकते थे जहाँ कालों को रहने की छूट थी। कैसियस ने इस आंजेलो डण्डी 
भेदभाव को न केवल जज़्ब किया बल्की याद भी रखा। 





डण्डी उस वक्‍त लूईविल में एक अन्य मुक्केबाज़ के 
साथ काम कर रहा था। कैसियस ने उसे फोन किया और 
मिलने का समय मांगा। उसने कहा “में गोल्डन ग्लव्स का 
मुकाबला जीतने वाला हूँ और 4960 में ओलम्पिक्स भी, मुझे 
आपसे बात करनी है।” डण्डी को यह विश्वास कतई नहीं 
हुआ कि यह बड़बोला युवक गैर-पेशेवर मुक्कबाज़ी का 
गोल्डन ग्लव्स्‌ जैसा राष्ट्रीय मुकाबला जीत सकता है। सो 
उसने कैसियस को प्रशिक्षण देने से इन्कार कर दिया। वह 
यह कयास तक नहीं लगा सका था कि क्ले की भविष्यवाणी 
एक दिन सच्चाई में बदल भी सकती है। 





मुक्केबाज़ी 
मुक्केबाज़ी का खेल हज़ारों वर्षों से खेला जाता रहा है। 
प्रचीन यूनानियों ने भी इसे अपने ओलम्पिक प्रतियोगिताओं 


में शामिल किया था। 4800 ईस्वी तक पुरुष मुक्केबाज 
दस्तानों के बिना ही इसे खेला करते थे। 





पर 4867 में कुछ नए नियम बनाए गए ताकि मुक्‍्केबाज़ी 
सुरक्षित खेल बन सके। आज की मुक्‍्केबाज़ी इन्हीं नियमों पर 
आधारित है। 


किसी भी मुक्केबाज़ी के मुकाबले में लगभग समान वज़न 
वाले दो खिलाड़ी आपस में भिड़ते हैं। वज़न के हिसाब से अलग- 





अलग श्रेणियाँ बनाई गई हैं: स्ट्रावेट (05 पाउण्ड) से शुरू हो कर 
वैल्टरवेट (447 पाउण्ड), और अंत में हैवीवेट (200 पाउण्ड और 
अधिक)। हरेक मुकाबले में तीन मिनट की तयशुदा पारियाँ होती 
हैं। हैवीवेट के पेशेवर मुकाबलों में पंद्रह पारियाँ तक हो सकती हैं। 
हर पारी के बाद खिलाड़ियों को एक मिनट का विश्राम मिलता है। 
अखाड़े में दोनों मुक्केबाज़ों के साथ एक रेफरी भी रहता है। 


अगर कोई मुक्केबाज़ विरोधी के वार के बाद नीचे गिर जाता 
है, तो रेफरी दस तक की गिनती करता है। इसके बाद गिरे हुए 
मुक्केबाज़ को नॉकआउट द्वारा हरा दिया गया घोषित कर दिया 
जाता है। अगर एक खिलाड़ी इस कदर घायल हो जाए 
कि वह मुक्केबाज़ीजारीन रख &2७७642७४&...... 
सके तो दूसरे को तकनीकी ४2500 44%“ 
नॉकआउट के आधार. बाला ओ 6 कक 
पर विजेता मान लिया जाता 
है। अगर मुकाबला पहले 
से तय सभी पारियों तक हि 
जारी रहता है, तो ट 






पारियों में मिले अंकों. ७> 
(स्कोर) के आधार पर ४##बैंक”. - 
विजेता को चुनते हैं। ५ 


कैसियस ने पहले दो बड़े ख़िताब 4959 और 4960 
में जीते। वह गोल्डन ग्लव्स्‌ और एमैच्योर (गैर-पेशेवर) 
एथलैटिक यूनियन चैम्पियनशिप, इन दो वर्षों में जीत सका 
था। पर मुक्केबाज़ी के सोपान में उसकी अगली उपलब्धि 
और भी बड़ी थी: ग्रीष्म ओलम्पिक में जीत। 





960 में ओलम्पिक खेलों के लिए अमरीकी 
मुक्केबाज़ों की चयन की स्पर्धाएं शुरू हुईं। कैसियस कई 
कड़े मुकाबलों में लड़ा और सबमें जीता। उसका नाम उस 
अमरीकी टीम में शामिल कर लिया गया जो रोम, इटली में 
जा रही थी। 


अध्याय 2 


ओलम्पिक चैम्पियन 


रोम जाने का मतलब था कि कैसियस को हवाई यात्रा 
करनी थी। पर एक समस्या थी: वह हट्टा-कट्टा मुक्केबाज 
उड़ने से डरता था। जो मार्टिन को उसे हवाई जहाज़ में बैठ 
यात्रा करने के लिए तैयार करना पड़ा। पर कैसियस किसी 
भी तरह का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता था, उसने हवाई 
जहाज़ में पहनने के लिए एक पैराशूट ख़रीदा। 


ओलम्पिक विलेज - रोम 960 
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सुरक्षित रोम पहुँचने के बाद कैसियस दुनिया भर के 
एथलीटों के बीच एक परिचित चेहरा बन गया। ऊर्जा से लबरेज़ 
वह सबसे मिल बेहद खुश था। रोम के ओलम्पिक विलेज में 
रहते हुए वह दर्जनों देशों के खिलाड़ियों से मिला। वह जितने 
लोगों से मिल सकता था मिला, पर अधिकतर खुद के बारे में 
बताने के लिए। 


4 .। 


बातचीत करने में कैसियस उस्ताद था। तरुण मुक्केबाज़ 
के रूप में भी वह अपने कौशल की शेखी बघारने से हिचका 
नहीं। उसकी यह वृत्ति टूसरे एथलीटों, खासकर काले 
एथलीटों से अलग थी। कुछ गोरे प्रशंसकों को ऐसे काले 
खिलाड़ी पसन्द नहीं आते थे जो शान बघारते हों या अपनी 
बात पूरी बेबाकी से कहते हों। पर केसियस को इसकी 
परवाह न थी। वह तो स्वभाव से ही लफ्फाज़ीबाज़, विनोदप्रिय 
और स्वाभिमानी व्यक्ति था। 


कैसियस को अपनी शान बघारना और मुक्‍्केबाज़ी 
करना अच्छा लगता था। वह ओलम्पिक के दौरान बैल्जियम, 
रूस ओर ऑस्ट्रेलिया के मुक्कबाज़ों से लड़ा। उसकी 
अभिव्यक्ति की शैली उतनी ही अनूठी जितनी मुक्केबाज़ी 
की। टूसरे मुक्केबाज़ों के विपरीत वह पूरे अखाड़े में नाचता 
था, लचकता-मचकता था और इधर से उधर डोलता-घूमता 
था। अधिकतर मुक्केबाज़ अपनी जगह पर खड़े हो विरोधी पर 
हावी होने की कोशिश करते थे। कैसियस दमदार मुक्‍्के जड़ 
सकता था, पर साथ ही वह वारों से बचने में भी माहिर था। 
लगता यह था मानो वह कोई भूमिका अदा कर रहा हो या 
किसी किरदार का अभिनय कर रहा हो ... जब तक कि 
उसके दमदार घूंसे विरोधी को जड़ न दिए जाएं। 
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ओलम्पिक में लाइट हैवीवेट (478 पाउण्ड तक) के स्वर्ण 


पदक के लिए उसकी आखिरी मुठभेड़ अब तक की सबसे पहली दो पारियों में दोनों बराबर रहे। तीसरी पारी 
कठिन मुठभेड़ सिद्ध हुई। कैसियस को पोलैण्ड के जैबिग्नियर में कैसियस ने उसकी नाक पर ऐसा ज़बरदस्त मुक्का 
पिट्रज़कोस्की का सामना करना था जो तीन बार यूरोप का जड़ा कि खून निकल आया। तब उसने कई और वार 
चैम्पियन रह चुका था और 4956 में आलम्पिक में भाग ले जड़े। जजों ने कुल अंक जोड़े और कैसियस को 

चुका था। पोलिश मुक्केबाज़ उम्र और अनुभव में उससे बड़ा विजेता घोषित कर दिया गया। लुईविल के उस छोकरे 
था, डीलडौल अच्छी होने के साथ वह तगड़ा भी था। ने ओलम्पिक स्वर्ण पदक जीत लिया था! 


। 28 | ०, 


कैसियस जब अमरीका वापस लौटा तब भी वह बोल रहा 
था और गले में अपना पदक लटकाए हुए था। उसने न्यू यॉर्क 
शहर का दौरा किया, जो मिला उससे हाथ मिलाया। तब वह 
लूईविल में “स्वागत समारोह' में शिरकत करने लौटा। 


लूईविल के समारोह में केसियस ने अपनी रची एक 
तुकबन्दी पढ़ी। आगे चलकर इस तरह की कविताएं उसकी 
निजी अदा का हिस्सा बन गईं: 


लक्ष्य हे मेरा बनाना यह्ाान अयरीका को 


पछाडा इस खातिर रूसी और पोल को। 





पर कैसियस की कामयाबी से कस्बे के सभी लोग खुश नहीं 
थ५। 4960 में भी कुछ लोगों को किसी काले व्यक्ति द्वारा इतना 
ध्यान आकर्षित करना रास न आया। हालांकि कैसियस ने रोम में 
अमरीका का प्रतिनिधित्व किया था, पर इसके बावजूद कई लोग 
उसे “बॉय” (लौंडा) कह पुकारते थे। यह शब्द कालों को बेहद 
अपमानजनक लगता था। 


पर कैसियस ने इस तरह के पूर्वग्रहों को आड़े नहीं आने 
दिया। वह जानता था कि उसका अगला कदम एक पेशेवर 
मुक्केबाज़ बनना है। अब तक एक गैर-पेशेवर मुक्केबाज़ के रूप 
में उसे किसी भी मुकाबले में लड़ने के लिए भुगतान नहीं किया 
गया था। ओलम्पिक में शिरकत करने की शर्त भी यह थी कि 
भागीदार पेशेवर खिलाड़ी न हो। पर ओलम्पिक खेलों में जीतने के 
बाद आगे बढ़ने का समय आ चुका था। वह अपने माता-पिता के 
लिए गाड़ी खरीदना चाहता था और अपने भाई को मुक्‍्केबाज़ी का 
प्रशिक्षण पाने में मदद करना चाहता था। मुक्केबाज़ी खर्चीली होती 
है, उसमें प्रशिक्षक और सहायक रखने पड़ते हैं, जिम का किराया 
देना पड़ता है, मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए यात्राएं करनी 
पड़ती हैं। पर पेशेवर मुक्केबाज़ को भी पैसे तब ही मिलते हैं जब 
वह लड़े। सो अपनी ज़रूरतों के लिए पैसे पाने के लिए कैसियस ने 
व्यवसायियों के एक समूह के साथ करार किया। 


व्यवसायियों ने यह वादा किया कि वे अगले पाँच साल तक 
उसे प्रशिक्षण के लिए पैसे देते रहेंगे, बशर्ते वह जीते हुए पैसों में 
से एक तयशुदा प्रतिशत उन्हें दे। उन्होंने समूह के साथ करार 


नौजवान मुक्केबाज़ की तरक्की पर नज़र रखता रहा था। उसका 
मानना था कि वह कैसियस को एक बेहतर मुक्केबाज़ बनाने में 
मदद कर सकता था। दरअसल ओलम्पिक में कामयाबी हासिल 
करने का बाद कैसियस का नया लक्ष्य था विश्व हैवीवेट चेम्पियन 
बनना। वह जानता था कि उसे डण्डी की मदद की ज़रूरत है। 









इसके बाद कैसियस का दूसरा काम था अपने माता-पिता 
के लिए एक गुलाबी रंग की कैडिलेक गाड़ी खरीदना। 
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बोनस के पैसे मिलते ही कैसियस ने जो पहला काम किया 
वह था आंजेलो डण्डी को अपना प्रशिक्षक बनाना। डण्डी को 
लूईविल में हुई कैसियस से मुलाकात याद थी। वह इस उभरते 


(32 ) 


960 में, अठारह बरस का कैसियस मियामी चला गया 
जहाँ डण्डी अपनी जिम चलाता था। उसकी मदद से वह गैर- 
पेशेवर से पेशेवर मुक्कबाज़ बना और हमेशा की तरह वह 
मुकाबले जीतता रहा। 


वह अपनी डींगें भी हांकता रहा। हालांकि वह हाल ही में 
पेशेवर मुक्केबाज़ बना था उसने ऐलान कर दिया कि वह हरेक 
भिडंत जीतेगा। इतना ही नहीं वह मुकाबले के पहले ही यह 


94 ) 





घोषणा भी करता कि मुकाबला कितनी पारियों तक खिंचेगा ... 
और अमूमन वह सही भी होता था। 4963 में डग जोन्स के 
साथ अपनी भिडंत के पहले उसने कहा था: 


जोन्स को सबसे|मिलना जुलना हे बेहद पसन्द 
यो मैंचलने दूँगा यह युकाबला छह पारियों तक/ 
करे उगर वह ज़्यादा बकझक 
छाट दूँगा मैं मुकाबले को पॉव तक/ 
अगर करेया वह और थी बकवास 
सलटा दूँगा में दंगल चार ही तक/ 


क्ले की यह धृष्टता, उसकी उलटी-सीधी बकवास और 
डींगें मारने की आदत ने उसे एक नया तख़ल्लुस दिया - 
'लूईविल लिप” । पर क्‍्ले खेल जगत की एक पुरानी कहावत के 
बारे में जानता था - जो दावा किया जाए अगर उसे कर 
दिखाया जाए, तो वह महज शेखी बघारना नहीं रह जाता। 


अध्याय ३ 
दुनिया का बादशाह 


अगले कुछ बरसों तक कैसियस मियामी में ही डण्डी से 
पूर्णकालिक प्रशिक्षण लेता रहा। वह जीतता भी रहा। 964 में 
उसने आठ मुकाबले जीते और 4962 में छह। इस दौरान वह 
एक भी मुकाबले में नहीं हारा। डण्डी भी जो मार्टिन की ही 


तरह, इस बात से बेहद प्रभावित हुआ कि कैसियस किस कदर ; 
कड़ी मेहनत करता था। | 
५]! 


जिम में प्रशिक्षण से जो थोड़ा बहुत समय उसे मिलता था 
उसमें क्ले की दोस्ती सैम सैक्सन से हुई, जो नेशन 
ऑफ इस्लाम (एनओआई से जुड़ा हुआ था। _. ८ ५. &&# 
“मैं एक मुकाबले की तैपरी._ रत 








एलाइजा मुहम्मद नेशन ऑफ इस्लाम का नेता था। 


कर रहा था, अली ने बाद में हर एनओआई काले अमरीकियों का धार्मिक आन्दोलन था। 
बताया, “और मेरी मुलाकात ः उनकी मान्यता थी कि काले और गोरे लोगों को पृथक रहना 
एलाइजा मुहम्मद के अनुयायी ः 2९.४ हाँ] चाहिए। इसके सदस्य इस्लाम के कुछ नियमों का पालन 
कैप्टन सैम से हुई। उसने मुझे एक 2 09 करते थे, जो मध्य-पूर्व का एक प्राचीन धर्म है। इस्लाम में 
बैठक में आने का न्योता दिया, 2 आस्था रखने वालों को मुसलमान” कहा जाता है। 

जिसके बाद मेरी ज़िन्दगी ही बदल गा 

गई।” 
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नेशन ऑफ इस्लाम नेशन ऑफ इस्लाम की 





कई मान्यताएं अन्य मुसलमानों 
इस्लाम वह धर्म है जिसका प्रसार सातवीं सदी में पैगम्बर जैसी ही हैं: जेसे ईश्वर को 
मुहम्मद ने उस इलाके में किया जिसे आज साउदी अरब 'अल्लाह' कहना, दिन में पाँच 
कहते हैं। वह तेज़ी से मध्य-पूर्व, अफ्रीका और एशिया में बार नमाज़ पढ़ना, सूअर का 
फैला। आज दुनिया के 5 अरब लोग इस्लाम को मानते हैं। माँस न खाना और शराब न रे 
पर नेशन ऑफ इस्लाम कुछ अलग किस्म का समूह है। पीना। एलाइजा मुहम्मद ९ 4 


इसकी स्थापना वॉलेस डी. फर्द ने 930 में डेट्राइट में की थी। 
फर्द 4934 में गायब हो गया और एक दूसरे व्यक्ति ने, जो ख़ुद 
को एलाइजा मुहम्मद कहता था, समूह का नेतृत्व संभाला। 


पर फर्द और मुहम्मद ने कई और बातें इसमें जोड़ीं। उन्होंने 
कहा कि सभी काले एक पुरानी नस्ल के वंशज हैं जिन्हें गोरों ने 
अलग-थलग कर दिया। एलाइजा मुहम्मद ने अपने अनुयायियों से 
५ 5 3.५ हाँ कि कहाकि गोरेट्रमन हैं। इससे न केवल गोरे बल्की कई काले भी 
«८ हक (7700: क 777 रथिक हैं. नाराज़ हो गए। खासकर वे लोग जो सबकी समानता के लिए काम 


222 & 2302 अल कर रहे थे। 
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975 में एलाइजा मुहम्मद की मृत्यु हो गई और उसके बेटे 
वॉरिथ डीन ने कमान संभाली। उसने नेशन ऑफ इस्लाम के कई 
सख़्त विचारों को नरम किया। समूह का नाम भी बदला और उसे 
'अल-इस्लाम ऑफ द वेस्ट' (पश्चिम का इस्लाम) कर दिया। 
आजकल एक दूसरा ही समूह, जिसका वॉरिथ डीन से कोई 
ताल्‍लुक नहीं, जो नेशन ऑफ इस्लाम नाम का उपयोग करता है। 





कैसियस ने सैम सैक्सन से बातचीत की और एक 
मस्जिद में भी गया। केैसियस ने इस आन्दोलन के बारे में 
पहले भी सुना था। हाई स्कूल में वह अपनी अंग्रेज़ी की कक्षा 
में काले अमरीकियों पर एक लेख भी लिखना चाहता था, पर 
उसके शिक्षक ने उसे ऐसा नहीं करने दिया था। कैसियस ने 
मस्जिद में जो कुछ कहा गया उसे गौर से सुना। जो सुना उस 
पर खूब सोचा, उसकी रुचि और बढ़ी। 


इस बीच हैवीवेट मुक्केबाज़ों में उसका दर्जा ऊपर बढ़ता 
गया। 4960 से 4963 के दरमियान उसने उन्नीस मुकाबलों में 
शिरकत की और हरेक में जीता; अधिकांश में नॉक आउट 
द्वारा। उसकी डीगों से भरी बातें लोगों को उतना ही आकर्षित 
करती थीं जितना उसकी मुक्‍क्केबाज़ी का कौशल। वह जानता 
थाकि अगर वह ख़बरनवीसों का ध्यान अपनी ओर खींच ले, 
तो मुकाबला देखने अधिक लोग आएंगे। और ज़्यादा दर्शकों 
का मतलब था कि वह अधिक कमा सकेगा। 


हरेक मुकाबले के पहले वह ख़बरनवीसों और 
फोटोग्राफरों का मनोरंजन करता। वह मसखरी करता, 
हंसी-ठिठोली करता और लम्बी-चौड़ी डींगें हॉँकता। कुछ 
ख़बरनवीसों और मुक्‍्केबाज़ी के प्रशंसकों को क्ले का 


40 


आचरण अच्छा नहीं लगता। पर दूसरों को इस सबमें मज़ा 
आता। पर जब तक कैसियस उनका ध्यान अपनी ओर खींचे 
रख पाता वह लोगों की प्रतिक्रिया की परवाह न करता। 
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केसियस को प्रेरित करने वालों में एक पेशेवर 
कुश्तीबाज़ था जो 'गॉर्जियस जॉर्ज” कहलाता था। कैसियस की 
ही तरह वह भी ज़ोरशोर से अपनी शेखी बचारता। वह 
अजीबोग़रीब पोशाकें पहनता था, अपने लम्बे सुनहले बाल 
घुंघराले रखता था और गुस्ताख़ दावे किया करता था। 
कैसियस लास वेगास में एक बार अपने मुकाबले के पहले 
जॉर्ज से मिला। कुश्तीबाज़ ने उसे बोलते रहने की सलाह दी: 
इसे अपना 'शोशा” बना डालो, लोग ज़रूर आएंगे। 








केसियस ब्रिटेन के चेम्पियन हैनरी कूपर से मुकाबला 
करने लन्दन गया। वहाँ उसने अपने ही अजीबो-ग़रीब तोर- 
तरीकों और तानाकशी से वहाँ के ख़बरनवीसों को रिझाया। 
उसने ऐलान किया कि वह पाँच ही पारियों में कूपर को हरा 
देगा ... और सचमें हराया भी। 


दर 





वैगनर 4940 और 50 के दशक का कुश्तीबाज़ था। उसने 

खुद को कई उपनाम दिए थे, जैसे 'सैन्सेशन ऑफ द नेशनः' 

(देश की सनसनी), और 'गॉर्जियस जॉर्ज” (शानदार जॉर्ज)। उसने 
अपने बाल सुनहले रंग में रंगवाए और उन्हें लम्बे और घुंघराले 
रखने लगा। वह रंग-बिरंगे लबादे और जूते पहनता। वह जब 
अखाड़े में प्रवेश करता तो खुशनुमा संगीत बजता, उसके 
सहायक खुशबू का छिड़काव करते और चाँदी में जड़ा आईना 
साथ लाते। कुश्ती उन खेलों में एक था जो सबसे पहले टीवी पर 
लोकप्रिय हुए थे। गॉर्जियस जॉर्ज सबसे प्रसिद्ध कुश्तीबाज़ 
इसलिए बन सका क्योंकि वह अखाड़े के बाहर और उसके 
अन्दर, दोनों ही जगह दर्शकों की भीड़ का मनोरंजन करता था। 
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८ 7 2 ५ ७ | 22: आज तक भी खेल 
हिट ॥ ० जगत और लोक संस्कृति 


६2 2 ध ५८ 
ऐसे खिलाड़ी बहुत नहीं हैं जिन्होंने खेल जगत को बदल के उसका प्रभाव बरकरार है। 


डाला हो, पर जॉर्ज वैगनर ने सचमें यही किया। जॉर्ज के हु च् 
पहले एथलीट इतने बड़बोले, रंगीले, विवादास्पद या तड़क- 
भड़क वाले नहीं होते थे। पर जॉर्ज के बाद मुहम्मद अली से ब् ६ 22% टन 
लेकर बाद के खिलाड़ी यह समझने लगे कि अख़बारों की 5:3४ 
सुर्खियों में बने रहने से, अपनी ओर ध्यान खींचते रहने से, 

प्रसिद्धि मिल सकती है और वे अमीर भी बन सकते हैं। 
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पर इस मौज-मस्ती की ऊपरी परत के नीचे कैसियस में 
चेम्पियन बनने की तीव्र इच्छा थी। उसकी राह में अंत में 


केवल एक व्यक्ति आड़े खड़ा था: सनी लिस्टन, जो उस वक्त 
हैवीवेट चेम्पियन था। 






हालांकि कैसियस 
मुक्केबाज़ी में काफी दक्ष हो 
चुका था, अधिकतर विशेषज्ञ 
लिस्टन को ही बेहतर मानते थे। 
लिस्टन चोटी के अनेक 
/ पट: (६०२ मुक्केबाज़ों को हरा चुका था। 
7“. /. कह /7 + उसके वार दमदार होते थे और 
(22 का हू, 9, 8». अखाड़े में वह निडर रहता था। 
5 व ££ ह सो कैसियस ने अपनी ओर ध्यान 
८ 2277 खींचने के कौशलों का उपयोग 
सनी लिस्टन 


किया। उसने मौजूदा चेम्पियन 
को (विशाल बदसूरत भालू” कहा। लिस्टन के डेनवर स्थित घर के 
सामने एक बस खड़ी करवाई। बस पर कैसियस के पिता ने एक 
जुमला लिखा था: 'लिस्टन मस्ट गो इन एट'। यानी आठ पारियों में 
उसे हरा दिया जाएगा। दंगल के पहले जब खिलाड़ियों का वज़न 
नापा जाता है, वहाँ कैसियस ने डरे-सहमे होने का ढोंग किया। 








५ 
४ है ३ रै १२५ रे 5) ३३, 
५५०५४ ५ ८२५५ पर है , ७ 

७, ४ ही हि 


१ ' 7.4 ५५, 
/ ३! ३५ ४! | ५७% ४ है [अर टकन 
५४ ५ कक) शैर पं ३०४४ 0५६५ ५ >रप २) 


लिस्टन ने ऐलान किया, “अगर वह खड़े हो कर लड़ता है, तो में 
उसे खत्म कर डालूंगा।” 


कैसियस और सनी लिस्टन के बीच आख़िरकार मियामी में 
25 फरवरी 4964 में मुठभेड़ हुई। कोई यह नहीं मानता था कि 
कैसियस उससे जीत सकेगा। पर क्ले नाचता-उछलता, आगे- 
पीछे डोलता, अपने से आकार में बड़े मुक्केबाज़ के वारों से 
बचता रहा। छठी पारी के अंत में वह नाचता हुआ अपने कोने में 
गया। वह मौज में था, पर लिस्टन हाँफ रहा था। 


व *्ढें 
प। 


लिस्टन दर्द में था। वह सातवीं पारी में अली का सामना 
करने उतरा ही नहीं। मुकाबला खत्म हो चुका था! कैसियस 
ने एक बार फिर वह कर दिखाया जिसका ऐलान उसने 
पहले ही किया था। जब उसे चैम्पियनशिप का बैल्ट दिया 
गया दर्शक समझ गए कि वे मुक्केबाज़ी के इतिहास में 
सबसे बड़े उलट-फेर के गवाह रहे हैं। पर नए चेम्पियन के 
लिए यह जीत अचरज की बात नहीं थी। 





केसियस पूरे अखाड़े में कूदता फिरा। वह चौहद्द की 
रस्सियों पर चढ़ा और अपनी मुद्रियाँ हवा में तानीं और 
चीखा, “में महान हूँ! में दुनिया का बादशाह हूँ!” 


अध्याय 4 
कैसियस बना मुहम्मद 


सनी लिस्टन को हराने के कुछ ही समय बाद कैसियस ने 
एक बार फिर सबको चौंकाया। उसने ऐलान किया कि वह 
नेशन ऑफ इस्लाम से जुड़ चुका है। उसने कहा कि उसका 
नाम अब से मुहम्मद अली है। कई लोग इस्लाम को अपनाने के 
बाद अपना नाम बदलते हैं ताकि वे अपनी नई आस्थाओं को 
जता सकें। कैसियस क्ले नाम से जन्मे इस व्यक्ति ने अपना जो 
नाम चुना उसका मतलब होता है - “वह जो काबिले तारीफ़ हो।' 
उसने कहा कि कैसियस क्ले एक “गुलाम नाम” था, जो उसके 
परिवार को सालों पहले एक गोरे ने दिया था। 


मुक्केबाज़ी के प्रशंसक लिस्टन पर अली की जीत से सकते 
में थे, पर उससे कहीं ज़्यादह लोग धर्म बदलने के समाचार से 
भोंचक्के रह गए। उसके अधिकांश प्रशंसकों को दुख भी हुआ। 
उन्होंने युवा चेम्पियन का समर्थन किया था, पर अब उन्हें लगा 
मानों अली ने उन्हें खारिज ही कर दिया है। 
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एक ऐसे समूह से जुड़ने पर जिसे | [मो 0८॥॥87/0 |५ 
अमरीकियों और ईसाई धर्म का विरोधी | (00४00 (7 इ्थलक न 
मानाजाता था, अली के कई गोरे. #5+ '>ञ्य लि पक 
प्रशंसक नाराज़ हो गए। उसके ऐलान के | है 
के कई बरसों बाद तक भी अख़बार . बकाया 
और ख़बरनवीस अली के नएनाम. | -+* 5 हक 
का इस्तेमाल करने से इन्कार करते | ###: 
रहे। वे उसे लगातार कैसियस क्ले रा 
नाम से संबांधित करते रहे। 













यह वह समय था जब अमरीका अफ्रीकी-अमरीकियों 

के समान अधिकारों के मुद्दे पर पूरी तरह बंटा हुआ था। 
ज़ाहिर था कि काले अमरीकी और कई गोरे अमरीकी भी 
सभी नागरिकों के लिए बराबर के अधिकार चाहते थे। पर 
नेशन ऑफ इस्लाम ने समान अधिकारों की गुहार नहीं 
लगाई। वे तो काले और गोरों के बीच पूर्ण अलगाव चाहते 
थे। अली एनओआई के विचारों को बोलने लगा था। इससे 
भी कई लोग नाराज़ हुए। 


“यीशू एक गोरा था, सांता क्लॉस गोरा था, जंगल का 
राजा टारज़न तक गोरा था, लगता है सब कुछ धवल-द्वेत 


बेहद ठुखी हुए। 








ही है,” उसने कहा। “एंजल फूड केक सफेद है और डेविल्स 
फूड केक काले रंग का। पर अब अमरीका में एलाइज़ा 
मुहम्मद जेसा (एनओआई का) नेता है। हम महानतम हैं।” 
अली का भाई रूडी भी एनओआई से जुड़ा। उसने अपना 
नाम रहमान अली रखा। उनके माता-पिता इस खबर से 


कैसियस क्ले, सीनियर और ओडेसा ने अपने बेटों की 
परवरिश बैपटिस्ट चर्च के अनुयायियों के रूप में की थी। 
अली के पिता को लगने लगा कि नेशन ऑफ इस्लाम के 
सदस्य उनके बेटों को नियंत्रित कर रहे हैं। ओडेसा को भी 
यह दुख सालता कि उसके बेटों ने अपना धर्म बदल लिया 


है। 


हालांकि लाखों लोग, मय उसके परिवार के, उससे 
असहमत थे, उससे नाखुश थे, अली अपने विश्वासों पर 
अडिग रहा। 





अध्याय 5 
अपनी मान्यताओं पर अडिग 
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मई 4964 में जब अली महज बाइस बरस का था, उसने 
पहली बार अफ्रीका की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान वह 
नाइजीरिया, घाना और मिस्र गया। उसने इन देशों के नेताओं से 


भंट की। उसने मिस्र में ऊँट की सवारी री की और पिरामिड देखे। न 

नाइजीरिया में विशाल जन समूहों ने उसका स्वागत किया। इस बारीकी से उसे अमरीका और मे 

यात्रा ने युवा अली की आँखें ही खोल दीं रीकी से देखने लगा। उसे अमरीका औ का अफ्रीका में तमाम 

अंतर नज़र आने लगे। उसने अफ्रीकी देशों में देखा था कि 
अफ्रीका ने तो माने अली को गले से ही लगा लिया। उसकी काली नस्ल के लोगों के हाथों में अपने देशों का नेतृत्व है। उन्हें 

विलक्षण मुक्केबाज़ी और उसकी धार्मिक आस्थाओं, दोनों के ही वहाँ दोयम दर्जे का नागरिक नहीं माना जाता। 

कारण उसे महा-नायक मान उसका शानदार किक किया गया। क्‍ “हैवीवेट चैम्पियन का ख़िताब टुच्चा और बेमानी लगता 
222 6 22 ७ है,” उसने कहा, “जब मैं देखता हूँ कि मेरे लाखों काले भाई- 
7 का 22 2,55४ 2.80 | बहन अमरीका में आज तक अपने मानव-अधिकारों के लिए 

जूझ रहे हैं।'' 


अफ्रीका से लौटने के कुछ समय बाद अली की मुलाकात 
सोन्जी रॉई से हुई। हालांकि सोन्‍्जी नेशन ऑफ इस्लाम से 
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नहीं जुड़ी थी, अगस्त 964 में अली ने उससे विवाह किया। पर 
विवाह में स्थिरता नहीं थी। सोन्‍ज्जी एनओआई के उन लोगों के 
विचारों से एकमत नहीं थी जो अली के जीवन को प्रभावित कर 
रहे थे। 


अली मुक्केबाज़ी करता रहा और लगातार जीतता भी रहा। 
उसने अमरीका के अलावा कनाडा, इंग्लैण्ड और जर्मनी में भी 
मुकाबले जीते। हर जीत के साथ उसकी ख्याति बढ़ती गई। वह 
अपनी गुस्ताख़ तुकबन्दियाँ करता रहा, बढ़-चढ़ कर डी-गें 
हॉकता रहा और लगातार अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता 
रहा। उसकी प्रसिद्ध कविताओं में एक यह भी थी: 


तितली की तरह उड़ो पर डक मारो म९सकखी की नाई 
ह्राथउस पर वार नह्वीं कर सकते िये आख देख न पाई/ 


मुहम्मद अली बड़ी एहतियात से अपनी बात कहने की 
काव्यात्मक अदा और भेंटवार्ताओं की अपनी भड़कीली शैली 
की योजना बनाता था। ख़बरनवीसों को उसके बारे में आलेख 
लिखने में मज़ा आता था। उसके शब्दों में “ये अख़बार वाले तब 
भी मेरे लिए बेहतर न कर पाते, अगर में उन्हें उनका काम करने 
के लिए पैसे दे रहा होता।” 


( 58 ] 


पर जल्द ही उनके आलेख अली के ख़िलाफ काम करने लगे। 


960 के दशक में युवा अमरीकियों को सैन्य सेवा में अनिवार्य 
रूप से जुड़ने के आदेश दिए जाने लगे। जिस किसी को यह 
आदेश मिलता उसके लिए सेना में भरती स्वैच्छिक नहीं होती। 
इस आदेश का पालन करना अनिवार्य था। 4964 में अली सेना की 
परीक्षा में बैठा, पर वह उत्तीर्ण नहीं हुआ। 
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से 
इन्कार करना गैर-कानूनी था। मुहम्मद अली को गिरफ्तार कर 


लिया गया। 


में भरती 


उसने उठ कर आगे आने से इन्कार किया। सेना में 


(0 


वियतनाम युद्ध 


954 में वियतनाम के फ्रांसीसी उपनिवेश में गृहयुद्ध छिड़ 
गया था। देश के उत्तरी हिस्से का एक समूह - वियतकांग, 
चाहता था कि देश वामपंथी बने। वहाँ की सरकार और सेना ने 
उन्हें हराने के लिए उनके विरुद्ध जंग छेड़ दी। फ्रांस के सैनिक 
950 के दशक के मध्य तक सरकार की मदद करते रहे। तब 
मदद के लिए अमरीकी सैनिक भी आ पहुँचे। वियतनाम दो 
हिस्सों में बंट गया - उत्तरी वियनाम जहाँ वियतकांग का नियंत्रण 
था और दक्षिणी वियतनाम जो कम्यूनिस्ट विरोधी था। 
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लिए 
और-और अमरीकी सैनिक पहुँचते रहे। अमरीका के कई 
नागरिक इस बात से सहमत नहीं थे कि अमरीका को इस युद्ध 
में लड़ना चाहिए। 4960 के दशक में और अधिक अमरीकी 
इस युद्ध का विरोध करने लगे। इस दरमियान 58,000 
अमरीकी सैनिक और तीस लाख से भी अधिक वियतनामी इस 
युद्ध में खप चुके थे। 





975 में दक्षिण वियतनाम की राजधानी साइगॉन पर 
वियतकांग का कब्ज़ा हो गया। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम 
फिर से जुड़े और कम्यूनिस्ट वियतनाम राष्ट्र स्थापित हुआ। 
अमरीकी सैनिक वापस लौटे। अब कई अमरीकी मानते हैं कि 
इस युद्ध में उलझना एक बड़ी भूल थी। 


दे। वह उसके हरेक महत्वपूर्ण मुकाबले में मौजूद रही थी और 
अपने बेटे के करीब थी। पर वह उसके इस फैसले से इत्तफाक 
नहीं रखती थी। 


कप बेसबॉल के जानेमाने प्रणेता जेकी रॉबिनसन ने तल्ख 
६ हा ७, टिप्पणी की, “वह इस देश में लाखों डॉलर कमाने की उम्मीद 
जा .! रखने के बाद उसके लिए लड़ने से इन्कार भला कैसे कर 

... सकता है?” 


सज़ा सुनाने के बाद जब दूसरी अदालतों में अपील की 
द कार्रवाई चल रही थी, अली कैद में नहीं आज़ाद ही था। पर वह 
[8५ 5 मुक्केबाज़ी नहीं कर सकता था। इस तथ्य के बावजूद कि वह 
£ नह | उनत्तीस मुकाबलों में अविजित रहा था और साल में लाखों 
| है का » डॉलर कमाचुका था, अबवह अपना काम नहीं कर सकता था। 
हा पर इसके बावजूद उसके मन में संतोष था। 





“में जो कर रहा था उस पर मेरा पक्का विश्वास था,” उसने 
बाद में लिखा। “इसलिए सरकार ने मेरे साथ जो कुछ किया 
उसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ।” 


मुक्केबाज़ों का विश्व में दर्जा तय करते हैं उन्होंने अली का हैवीवेट 
खिताब उससे वापस ले लिया, हालांकि अली अखाड़े में हारा नहीं 
था। इधर मुहम्मद अली को सेना में भरती के आदेश का उल्लंघन 


करने का दोषी पाया गया और इस जुर्म के लिए पाँच वर्ष की कैद उसने यह भी कहा, “अगर मुझे यह लगता कि लड़ने जाने 
की सज़ा सुनाई गई। से दो सौ बीस लाख नीग्रो लोगों को आज़ादी, न्याय और समानता 


अली की माँ भी यही चाहती थी कि वह सेना में अपनी सेवाएं मिलेगी, तो मैं अगले ही दिन सेना में भरती हो जाता।” 
(छू) 


अचरज की बात यह है कि उसके 

आध्यात्मिक नेता एलाइजा मुहम्मद ने 
भी अली के निर्णय का विरोध किया। 
एलाइजा का मानना था कि अली नेशन 
ऑफ इस्लाम का नहीं बल्की खुद 
8 (2... अपना ही महिमामण्डन कर रहा है। 

26 2 2: उसे डर था कि अली की ख्याति नेशन 
2222 22... ऑफ इस्लाम और एलाइजा मुहम्मद 
के प्रभाव पर हावी हो रही है। इसके 
अलावा एनओआई से जुड़ने के 
बावजूद गोरों के प्रति अली का नज़रिया नरम होने लगा था। उदाहरण 
के बतोर डण्डी उसका करीबी दोस्त बना रहा, वह गोरा था। लुईविल 
के वे व्यवसायी जो उस वक्‍त अली के प्रायोजक थे जब उसने 
मुक्केबाज़ी शुरू की थी, वे भी गोरे ही थे। आखिरकार एलाइजा 
मुहम्मद ने ऐलान किया कि अली एनओआई का हिस्सा नहीं है। 


पर उसका यह कदम अली को मुसलमान बने रहने से रोक न 
सका। न ही अली को यह अफसोस था कि उसने सेना में भरती होने से 
इन्कार किया था। नतीजतन अगामी तीन सालों तक दुनिया का सबसे 
बेहतरीन मुक्केबाज़ किसी भी मुकाबले में शिरकत नहीं कर सका। इस 
दरमियान वह सिर्फ बोला। 








अली ने सैंकड़ों भाषण दिए, वह कई जगह उपस्थित हुआ, 
अधिकतर कॉलेजों में। उसने सेना से न जुड़ने के अपने निर्णय पर 
खुल कर बात की। उसने इस्लाम और वियतनाम युद्ध पर बात 
की। जब भी संभव होता वह लोगों से मिलने जाता। लोगों से 
मिलना उसे अच्छा लगता था। 





967 में अली ने टूसरी बार विवाह किया। उसकी नई 
पत्नी बैलिन्डा बॉयड ने शादी के बाद अपना नाम बदल कर 
ख़लीला अली रख लिया। बैलिन्डा से अली की मुलाकात 4964 
में हुई थी। तब जब अली उसके इस्लामिक स्कूल में गया था। 
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बैलिन्डा ने स्कूल के अख़बार के लिए उससे साक्षात्कार 
किया था। इसके पाँच वर्ष बाद वह बैलिन्डा से एनओआई में 
आस्था रखने वालों की एक बैठक में मिला। वे एक दूसरे से 
सम्पर्क में रहे। जब बैलिन्डा सतरह बरस की हुई अली का 
तलाक हो चुका था। “उसने कहा “तुम मेरी बीवी बनोगी*/” 
बैलिन्डा ने बाद में याद कर बताया। “और मैंने कहा “ठीक है।' 
और बस ... वह मेरा पहला प्यार था।” 


अगले कुछ वर्षो में दम्पति के चार बच्चे हुए: मरियम, 
जुडवाँ जमीला और रशीदा, और मुहम्मद अली, जूनियर। 





इस दोरान अली इसलिए कैद में नहीं था क्योंकि बड़ी 





अदालतों मे अध्याय 6 

अदालतों में उसके मामले की अपील की जा रही थी। 
हालांकि वह अखाड़े में लड़ नहीं रहा था अली जीत रहा था। दो बड़े मुकाबले 
960 के दशक के अंतिम भाग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग 
उसके इस विचार से सहमत होने लगे कि वियतनाम युद्ध जब अली पर मुक्केबाज़ी करने से रोक लगाई गई थी, 
गलत था। लाखों लोगों ने जुलूस निकाले और युद्ध का उस दोरान एक नया हैवीवेट चेम्पियन उभर आया था। 
विरोध किया। अमरीका में यह दौर बेहद कठिन था। “स्मोकिन” जो फ्रेज़ियर के मुक्के दमदार थे, और वह मुक्‍्के 

970 में आख़िरकार अली को जॉर्जिया में लड़ने का खाने से भी डरता न था। 


लाइसेंस दिया गया। साल भर बाद अमरीका की सबसे 
बड़ी अदालत ने कहा कि अली को सुनाई गई सज़ा गलत 
थी। अब वह सच में आज़ाद था। अली ने फोरन अपना 
अगला लक्ष्य तय कर लिया - वह हेवीवेट चेम्पियनशिप को 
वापस जीतेगा। 








मुहम्मद अली दुनिया भर में तब भी प्रसिद्ध रहा जब उसे 
अखाड़े से दूर रहना पड़ा था। मुक्केबाज़ी के जगत में लौटने 
के बाद भी वह विवादों से घिरा रहा। उसके कई चाहने वाले 
अब भी उसके फैसलों से नाराज़ थे, जबकि कई दूसरे उससे 
प्यार करने लगे थे। इसलिए, क्योंकि वह जिस बात को सही 
मानता था उस पर अडिग रहा था। पर एक बात पर सब 
सहमत थे। वे सब जो फ्रेज़ियर से उसकी भिडंत को देखना 
चाहते थे। जो सवाल उनके मन में था वह यह था - इतने अर्से 
बाद भी क्‍या अली महान मुक्‍्केबाज़ बना रहा है ? 


उन दोनों के 

बीच मुकाबला 8 मार्च... |> , 
977 के दिन न्यू यॉर्क के डिक 0 7/ 27 ३ 
मेडिसन स्कवेैयर गार्डन 4 ० 72. आई 
मेंहोनाथधावहाँकी 668 | 
20,000 से अधिक सीटें &/ (॥ अनेक | 
बिक चुकी थीं। 8 
इस मुठभेड को दुनिया के तीस करोड़ से भी ज़्यादा लोगों 
नेटेलिविज़न पर देखा। 
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969 में मानव के चाँद पर उतरने की घटना को देखने 
वालों की संख्या से अधिक लोगों ने यह मुकाबला देखा। 
दोनों मुक्केबाज़ पन्द्रह कठिन पारियों तक एक दूसरे से 
जूझते रहे। अली पहले की ही तरह नाचता रहा, पर शायद 
कुछ कम फुर्ती से। फ्रेज़ियर ने लगातार वार किए, और एक 
बार तो उसे धूल तक चटाई | मुकाबले के आखिर में जजों ने 
फ्रेज़ियर को विजयी घोषित किया। पेशेवर मुक्केबाज़ी 
अपनाने के बाद मुहम्मद अली की यह पहली हार थी। 


(73 ) 


इसके कुछ समय बाद अली ने एक अलग तरह की पाए एप 0090 | 


रखा, बशर्ते वे ज़ायरे में आकर 
लड़ाई जीती। अमरीका की सबसे बड़ी अदालत ने उसकी....._| #हाहव कक हा 5 00१ चैम्पियनशिप का मुकाबला 


अपील पर सुनवाई की और सेना में लड़ने से मना करने के | » कण 0 करें। दोनों ही मुक्केबाज़ों ने 





्‌ अब । हि न न / शक जे | 
उसके कारणों को स्वीकार किया। उसे अपराध से मुक्त (240 ॥॥ 2: है इसे मंज़ूर किया और उस 
घोषित किया। वह अपने विश्वासों के पक्ष में खड़ा रहा था हक छल 2...।. भिडन्त के लिए गए जिसे 


के ५ ट । 9! ! ४५३५४ 
दूसरों 330 403 जंगल 
और अब दूसरों ने भी उस पर विश्वास किया था। नल्ड हल 5 | ॥ ० रम्बल इन द जंगल” का नाम 


पर इसके बावजूद अली विश्व चैम्पियन नहीं था। 4974 की, दिया गया था। 
में उसे फ्रेज़ियर से बदला लेने का मौका मिला। वह बारह 
पारियों के बाद लिए गए जजों के फैसले में विजयी माना 
गया। पर फ्रेज़ियर उस समय तक चेम्पियन नहीं रहा था। 





अली ने इस मुकाबले के लिए एक नई कविता रची: 






वह यह ख़िताब जॉर्ज फोरमैन को हार चुका था। मतलब भिड़ इका हमैंसगरमचछ से 
चेम्पियन बनने के लिए अली को उलझा मैं व्हेल से 
ही फोरमैन को हराना था। पहनाई है।बिजली को हृथकड़ी 
न 26 की अफ्रीका में अली के लाखों गा 
दि मु । प्रशंसक थे क्योंकि वह एक काला मैंने ईट 
'औ>च, मुसलमान चेगम्पियन था। अफ्रीकी देश पए हफ्ते #जा मैने इंट को जर्पदाल 
5 हर 26% ज़ायरे के नेता मोबूतू सेसे सेको ने हैं कमीना इतनाकि दवा को करदिया बीमार/ 


। ' ( क्‍ पर ५,५ अली और फोरमैन, दोनों को पचास- ज़ायरे में अली जहाँ भी जाता उसके पीछे लोगों का हुजूम 


जॉर्ज हा कल पचास लाख डॉलर देने का प्रस्ताव चलता। वे एक ही रट लगाते, “अली, बोमाये, अली, बोमाये।” 
७ यानी अली उसे खत्म कर देना! दरअसल वे चाहते थे कि उनके 


दिलों में बसा “हीरो” नौजवान फोरमैन को हराए और फिर से में अपना ख़िताब वापस जीतना चाहता हूँ ताकि मैं उनकी 
चेम्पियन बने। अली मुकाबले के एक महीने पहले ही ज़ायरे पहुँच मदद कर सकूँ।” अफ्रीका में बोले गए उसके शब्दों ने 
गया। उसने ज़ायरे में यात्राएं कीं, हज़ारों लोगों से बातचीत की। एक वैश्विक हस्ती के रूप में उसकी भूमिका को और 


अपने साथ आए अमरीकी ख़बरनवीसों को उसने कहा, “मैं नंगे पुख्ता किया। 
फर्श पर सोने वाले मेरे भाइयों को, सरकारी इमदाद पर जी रहे अखाड़े में उसके प्रदर्शन ने उसे फिर से मुक्केबाज़ी 
काले लोगों को, उन कालों को जिनके पास खाना तक नहीं है, उन का सरताज बना डाला। 


कालों को जिनका कोई भविष्य ही नहीं है, ऊपर उठाना चाहता हूँ। 
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हार्वर्ड कोसैल 

ज़ायरे में हो रही भिडंत के वक्‍त “रिंग” के पास ही एक 
व्यक्ति था जो उस वक्‍त अमरीका में उतना ही प्रसिद्ध था जितना 
अली था। एबीसी का स्पोर्टस्‌ उद्घोषक हार्वर्ड कोसैल की 
आवाज़ बड़ी खास थी, वह बड़बोला था, भरी-भरकम लप्ज़ों का 
इस्तेमाल करता था और आत्मविश्वास से लबरेज़ था। एक वर्ष 
उसे एक ही साथ सबसे पसन्दीदा और सबसे नापसन्द किया 
जाने वाला उद्घोषक चुना गया था! 


उद्घोषक के रूप में कोसैल अक्सर मुक्केबाज़ी के 


मुकाबलों का आँखों देखा वर्णन भी किया करता था, जिनमें अली 


के कई बड़े मुकाबले भी शामिल थे। उसका अहं और शख्सियत 
अली के टक्कर के थे। 
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उनके बीच के साक्षात्कार हमेशा रोचक होते थे। कोसैल अली 
को चुनौती देने की कोशिश करता, जबकि अली उसके बालों या 
बोलने के तौर-तरीके का मखौल उड़ाता। 


कोसैल कई सालों तक मुक्केबाज़ी मुकाबलों का आँखों देख 
हाल सुनाता रहा। उसके कई कार्यक्रम खिलाड़ियों के साक्षात्कारों 
के भी थे। वह 4970 से लेकर 4984 तक “मनडे नाइट फुटबॉल 
का हिस्सा रहा। उसका सबसे प्रसिद्ध तकिया कलाम था “आई टैल 
इट लाइक इट इज़'” (जैसा है उसका ही मैं बयान करता हूँ)। 










मुक्केबाज़ी के इतिहास में ऐसे लोग बिरले ही हैं जिन्होंने हुआ। आख़िरकार अफ्रीका के खुले स्टेडियम में जहाँ 


अपनी खोई हुई चैम्पियनशिप वापस जीती हो। ख़बरनवीसों की मुकाबला हो रहा था, फोरमैन बेतरह थक गया। तब अली 
माने तो 30 अक्तूबर 4974 को 0 करोड़ से भी अधिक लोगों ने उस पर झपटा। आठवीं पारी में अली ने दाहिने हाथ के एक 
<म्बल इन द जंगल” मुकाबला देखा। फोरमैन अली से न केवल करारे वार ने फोरमैन को सन्न कर दिया। चैम्पियन धराशायी 
ज़्यादा जवान था, बल्की आकार और ताकत में उस पर भारी हो गया ... अली फिर से दुनिया का बादशाह था। 

पड़ता था। सो अधिकतर लोगों ने सोचा था कि अली ही हारेगा। 22 


पर फोरमैन को हराने की अली ने एक योजना बनाई थी, उसने 
इसे 'रोप-अ-डोप” का नाम दिया। मुकाबला शुरू होते ही अली ने 
अखाड़े के गिर्द लगी रस्सियों की टेक लगा फोरमैन को बार-बार 
वार करने दिए। ज़्यादातर मुक्के अली की बाजुओं पर लगे। 
बेशक उनसे दर्द हुआ, पर उनके कारण अली सुस्त नहीं 
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अध्याय 7 


970 के दशक के मध्य तक मुहम्मद अली शायद 
दुनिया का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुका था। उसे चाहने 
वाले जो फ्रेज़ियर और अली के बीच एक तीसरा 
मुकाबला देखने को बेताब थे। 


। अक्तूबर 975 के दिन दोनों अनुभवी मुक्केबाज़ 
फिलिपीन्स की राजधानी मनिला में आपस में भिड़े। इस 
आयोजन को 'प्रिला इन मनिला” का शीर्षक दिया गया 
था। अली और फ्रेज़ियर एक दूसरे को अच्छी तरह जानते. ह ५ 7:40 दे 
थे। दोनों पारी-दर-पारी बराबरी से लड़ते रहे। दोनों ने 0 ८. 7 20220 ८: “कक. री ' ल /6/“5 
ज़बरदस्त मुक्के जड़े औरखाए भी। पर वेपीछे नहीं टट। ॥88 - आल 5 /॥ ४27 
अख़िरकार फ्रेज़ियर की बस हो गई। वह पन्द्रहवीं पारी ८2244. ठ 9 22 छ 2 ८2८८: ८ ८ हिना न /:222७४ ॥ ० 80 
में लड़ने नहीं आया। अली जीता और उसकी ठश् 52, 20 20% किक 7 65, 
चैम्पियनशिप बरकरार रही। पर वह गंभीर रूप से /:८ 2870 5 5 हि, १6 “202 
चोटिल हुआ। £22 


2... 


44 / 40॥ ५ 7 





82 


मुकाबले के बाद अपने ड्रैसिंग रूम में अली ने कहा, 
“यह अनुभव मौत के काफी करीब था।” 


कुछ लोगों को उम्मीद थी कि मनिला मुकाबले के बाद 
अली मुक्‍्केबाज़ी से सन्यास ले लेगा। आखिर वह सालों से 
अखाड़े में अपने विरोधियों के वार झैलता रहा था। पर अली ने 
मुक्केबाज़ी जारी रखी। वह छह और मुकाबले जीता, पर अब 
वह हर बार पहले से कहीं ज़्यादा मुक्के खाता गया। वह पहले 
जितना फुर्तीला नहीं रह गया था कि वारों से बच सके | 
डॉक्टरों और अन्य लोगों को चिन्ता थी कि कहीं वह स्थाई रूप 
से घायल न हो जाए। 





978 की फरवरी में अली ने अपना ख़िताब फिर से 
खो दिया। यह एक बड़ा उलट-फेर था। चौबीस वर्षीय 
लिआऑन स्पिंक्स ने लास वेगास में अली को पछाड़ा। पर 
वरिष्ठ मुक्केबाज़ एक बार फिर लौटने वाला था। उसी 
साल, कुछ समय बाद, जब अली सैंतीस वर्ष का हो चुका 
था, उसने स्पिंक्स से ख़िताब वापस जीत लिया। यों वह 
पहला ऐसा व्यक्ति बना जिसने तीन बार हेवीवेट ख़िताब 
जीता हो। 





इस वक्‍त तक अली ने ख़लीला से तलाक ले लिया था 
और वेैरोनिका पोर्श से शादी कर ली थी। वह पोर्श से 4975 
में मिला था। वैरोनिका से उसके दो बच्चे हो चुके थे। 


५३ १) ५ 





ये थी उसकी बेटियाँ हाना और लैला। (अली की दो और 
बेटियाँ मीया ओर खालिया भी थीं, जिनकी माताएं उसकी पत्रियाँ 
नहीं थीं।) परिवार के इस विस्तार से अली को लगने लगा था कि 
उसे लड़ना बन्द कर देना चाहिए। सो 4979 में उसने मुक्केबाज़ी 
छोड़ दी। इसके बावजूद वह दो और मुकाबलों में उतरा, जिनमें 
वह हारा। पर वह ख़िताब जीतने नहीं बल्की पैसे कमाने के लिए 
लड़ रहा था। इस दरमियान वह नेशन ऑफ इस्लाम के 
पृथकतावादी विचारों से टूर हो चुका था और इस्लाम के मज़हब 
का अनुयायी था। 98 में उसने मुक्केबाज़ी हमेशा के लिए छोड़ 
दी। 


984 में अली एक नई और अधिक कठिन लड़ाई लड़ रहा 
था जो अखाड़े से बाहर थी। चिकित्सकों ने पाया कि उसे 
पार्किन्सन्स रोग हो गया है, जो उसके तंत्रिका-तंत्र (नर्वस सिस्टम) 
को प्रभावित कर रहा था। रोग के कारण उसका दिमाग उसकी 
मांसपेशियों को सही निर्देश नहीं दे पाता था। नतीजतन उसके 
हाथ-पैर ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। उसका जिस्म थरथराता 
था, उसे बोलने और चलने में दिक्कत होती थी। समय के साथ 
उसका चेहरा जड़वत हो गया, उस पर कोई भाव उभर नहीं पाते 
थे। 
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मुक्केबाज़ लैला अली 





लैला अली अपने पिता की 
राह पर चलते हुए मुक्केबाज़ी के 
अखाड़े में पहँची और सबसे 
कामयाब मुक्‍्केबाज़ों में एक बनी। 

उसने अपना पहला मुकाबला. ऊँ * किया के | 
999 में लड़ा, जिसे वह नॉकआउट “5826 567 ५ 
से जीती। उसने कुल चौबीस पेशेवर 20/2#4 
मुकाबले जीते, जिनमें इक्कीस में है 

उसने अपने विरोधी को 'नॉकआउट' किया। लैला सुपर मिडिलवेट 

विश्व चेम्पियनशिप पर काबिज़ हुई। हालांकि उसके पिता शुरुआत 
में मुक्केबाज़ी के पेशे को अपनाने से सहमत नहीं थे, पर बाद में 
अली को लैला की उपलब्धियों पर बहुत नाज़ हुआ। 


लैला ने 2007 में मुक्केबाज़ी छोड़ दी। उसी साल उसने एक 
टीवी कार्यक्रम “डांसिंग विद द स्टारस में शिरकत की और 
कार्यक्रम के अंतिम चरण तक पहुँची। वह फिटनेस और सौन्दर्य 
प्रसाधनों की प्रवक्ता भी रही है। पर उसे खासतौर से मुक्केबाज़ी 
के अखाड़े में उसकी कामयाबी के लिए ही जाना जाता है। 


जा 








कई चिकित्सकों का कयास था कि लम्बे समय तक 
मुक्केबाज़ी करते रहने के दौरान अली ने कई बार सिर पर 
ज़बरदस्त मुक्के खाए थे, जिसके कारण उसे पार्किन्सन्स का 
रोग हुआ होगा। अली को लोगों की दया का पात्र नहीं बनना था। 
हालांकि वह पहले जैसा नहीं रह सका था, वह जानता था कि 
उसकी ख्याति दुनिया में कुछ बदलाव ज़रूर ला सकती है। वह 
दूसरों की मदद करना चाहता था। वह शांति का सन्देश फैलाना 
चाहता था। 


अपनी बीमारी के बावजूद मुहम्मद अली में लड़ने की 
ललक बाकी थी। 








अध्याय 8 


बॉक्सिंग के बाद 





986 में वैरोनिका के साथ अली का विवाह खत्म हो 
गया। उसकी मुलाकात लुईविल की एक पुरानी मित्र लॉनी 
विलियम्स से हुई। दोनों ने 4986 में शादी की। लॉनी 
मुक्केबाज़ी के बाद के अली के जीवन में बेहद सहायक सिद्ध 
हुई। 997 में दोनों ने एक बेटे - असद, को गोद लिया। असद 
बड़ा होकर कॉलेज बेसबॉल का सितारा बना। 


9] 


अली के कुल मिला कर नौ बच्चे थे। 


अली के लिए परिवार बेहद महत्वपूर्ण था। लॉनी की माँ, 
अली की माँ ओडेसा की सबसे पक्की सहेली थीं। 4994 में 
ओडेसा की मृत्यु तक अली माँ, के बेहद करीब रहा। उसके पिता 
केसियस क्ले, सीनियर की मृत्यु परिवार छोड़ने के काफी अर्से 
बाद 4990 में हो चुकी थी। अली की अपने पिता से बातचीत भी 
कभी-कभार ही होती थी। वह पिता के उतना करीब कभी न रहा 
जितना अपनी माँ के था। 


अपनी बीमारी के कारण अली के लिए चलना-फिरना 
मुश्किल होता गया, पर उसकी अन्दरूनी मोहकता ने उसे 
एक असरदार वक्ता बनाए रखा। 4990 के दशक में उसने 
दुनिया भर में सफर किया और शांति का संदेश देने के साथ 
ग़रीब और भूखे लोगों की मदद करने की कोशिश करता रहा। 
उसकी ख्याति के चलते उन देशों में भी अली का स्वागत हुआ 
जहाँ अमूमन अमरीकियों को पसन्द नहीं किया जाता था। 
990 में वह ईरान गया और पन्द्रह अमरीकी बंधकों को रिहा 
करवाने की व्यवस्था की। 





इन अमरीकियों को ईराकी नेता सद्दाम हुसैन ने बंधक 
बना लिया था ताकि अमरीका ईराक पर हमला न करे। जब 
क्यूबा संकट का सामना कर रहा था, अली ने वहाँ चिकित्सा 
सामग्री पहँचवाई। 4990 में जब दक्षिण अफ्रीका के नेता 
नेल्सन मण्डेला को कैद से रिहा किया गया, अली कुछ ही 
समय बाद उनसे मिलने पहुँचा। 








मुक्केबाज़ी से सन्‍्यास लेने के बाद अली के जीवन का 
सबसे बड़ा पल तब आया जब उसे 4996 में अटलान्तटा में 
ग्रीष्म ओलम्पिक के उद्घाटन मशाल को जलाने के लिए चुना 
गया। अली के चयन को गुप्त रखा गया था, चन्द लोगों के 
अलावा इस बारे में तब तक कोई जानता न था, जब तक 
चेम्पियन एक बार फिर उस जादूई पल दुनिया के सामने आ 
खड़ा हुआ। करोड़ों लोगों ने उसे अपने सधे-स्थिर दाहिने हाथ 
में मशाल थामे देखा, जबकि उसका बायाँ हाथ काँप रहा था 
और उसका चेहरा किसी मुखोटे-सा भावशून्य था। आधुनिक 
ओलम्पिक के इतिहास में यह एक अद्भुत पल था। 


(५5 ) 





998 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अली को अपना शान्ति दूत 
घोषित किया। रंग नामक पत्रिका ने उसे अब तक के सबसे 
महान मुक्केबाज़ का दर्जा दिया। 990 में जब बीसवीं सदी 
खत्म हो रही थी, कई मीडिया समूहों ने पिछले सौ वर्षों पर 
नज़र डाली। स्पोर्टस इलस्ट्रेटेड, ईएसपीएन, द एसोसिएटेड 
प्रेस तथा बीबीसी ने मुहम्मद अली को बीसवीं शताब्दी के 
श्रेष्ठटम एथलीटों में एक कहा। 


2004 में इस्लामी आतंकवादियों ने एक यात्री विमान को 
अगुआ कर 44 सितम्बर को अमरीका पर हमला किया। कई 


लोगों ने इस हमले के लिए इस्लाम धर्म को ज़िम्मेदार ठहराया। 
अली ने अपने धर्म की बात की और आतंकवादियों का पुरज़ोर 
विरोध किया। “इस्लाम हत्यारों का धर्म नहीं है,” उसने न्यू यॉर्क 
में घटनास्थल पर पहुँचने के बाद कहा। “इस्लाम का मतलब है 
शांति।” उसने कहा कि जिन लोगों ने यह हमला किया है वे 
इस्लाम के अनुयायी हैं ही नहीं। 


नवम्बर 2005 अली और उसके परिवार के लिए खुशी का 
महीना रहा। अव्वल तो राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने अली को 
प्रेसिडेन्शियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाज़ा। यह अमरीका 
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का सबसे बड़ा सम्मान था जो किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जा 
सकता है जो सेना में न हो। इस पुरस्कार ने यह भी दर्शाया कि 
स्थितियाँ कितनी बदल चुकी थीं। चालीस बरस पहले अमरीकी 
सरकार ने अली को सेना में न भरती होने के फैसले पर कैद किया 
था। अब वह ही उसे सम्मानित कर रही थी। 

उसी महीने में कुछ ही दिनों बाद लूईविल, कैन्टकी में 
मुहम्मद अली केन्द्र का उद्घाटन हुआ। यह केन्द्र चरित्र, शांति 
और सम्मान सिखाता है। उसके परिसर में एक बड़ा अजायबघर 
भी है जो अली के जीवन और उसके अभूतपूर्व पेशेवर जीवन की 
कहानी बयाँ करता है। 
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अली इसके बाद भी पार्किन्सन्स रोग से जूझता रहा। वह 


नतो मुस्कुरा सकता था, ना बोल ही सकता था। उसे खड़े होने 


तक में सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। पर इसके बावजूद वह 
करोड़ों लोगों के लिए सबसे महान बना रहा। 


मुहम्मद अली की मृत्यु 3 जून 206 को हुई। 


लोग अखाड़े में उसके साहस को याद करते हैं, पर वे 
उसकी अंतरात्मा की अधिक तारीफ करते हैं। उन्हें इस बात 
पर फक्र है कि अली अपने विश्वासों पर अडिग रहा। साथ ही वे 
इस बात के भी कायल हैं कि उसने अपनी प्रसिद्धि का 
इस्तेमाल करोड़ों लोगों की मदद करने के लिए किया। 
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975 में एक ख़बरनवीस ने उससे पूछा था कि वह कैसे 
याद किया जाना पसन्द करेगा। अली का जवाब था, “एक काले 
इन्सान के रूप में जिसने हैवीवेट का ख़िताब जीता ... और 
जिसने सबसे सही बरताव किया। एक ऐसे इन्सान के रूप में 
जिसने उनको हिकारत से नहीं देखा जो उसे प्रशंसा के भाव से 
देखते थे, और जिसने उन सभी की मदद की जिनकी वह कर 
सकता था ... एक ऐसे इन्सान के रूप में जिसने इस्लाम में 
अपनी आस्था द्वारा लोगों को एकजुट करने की कोशिश की। 


अधिकतर लोग मुहम्मद अली को महानतम खिलाड़ी के 
रूपमें याद रखेंगे। 


मुहम्मद अली के जीवन का तिथिक्रम 


942 - लुईविल, कैन्टकी में जन्म, जन्म नाम कैसियस क्ले। 
954 - जो मार्टिन से मुलाकात और मुक्केबाज़ी की शुरुआत। 
959 - पहली प्रमुख चेम्पियनशिप गोल्डन ग्लव्स्‌ जीती। 
960 - लाइट हैवीवेट वर्ग में ओलम्पिक स्वर्ण पदक जीता। 


4964 - सनी लिस्टन को हराया और विश्व हैवीवेट चैम्पियन बना। नेशन ऑफ 
इस्लाम से जुड़ा। अपना नाम बदल कर मुहम्मद अली रखा। 


967 - सेना में भरती से इन्कार करने पर गिरफ्तार हुआ। 
970 - तीन साल के अंतराल के बाद मुक्केबाज़ी की दुनिया में वापस लौटा। 
4974 - जो फ्रेज़ियर से पहले मुकाबले - फाइट ऑफ द सेैंच्युरी में हारा। 


974 - ज़ायरे में आयोजित मुकाबले में जॉर्ज फोरमैन को हरा कर हैवीवेट 
खिताब वापस जीता। 


4975 - भ्रिला इन मनिला में जो फ्रेज़ियर को हराया। 


978 - लिओन स्पिंक्स से हारा। लिओन स्पिंक्स को हरा कर फिर से हैवीवेट 
चेम्पियन का ख़िताब जीता। 


98 - मुक्केबाज़ी से सन्यास। 
984 - पार्किन्सन रोग की पहचान हुई। 
998 - संयुक्त राष्ट्र संघ ने अली को शांति दूत घोषित किया। 


999 - कई खेल मीडिया समूहों ने उसे शताब्दी के महानतम खिलाड़ियों की 
सूची में शामिल किया। 


2005 - प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित। लुईविल, कैन्टकी में 
मुहम्मद अली सेन्टर खोला गया। 


| !(2 | 


वैश्विक तिथिक्रम 


4945 - द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त। 

4950 का दशक - वियतनाम युद्ध आरंभ। 

962 - जॉन ग्लैन दुनिया की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति बना। 
963 - मार्टिन लूथर किंग, जूनियर ने वॉशिंगटन कूच का नेतृत्व किया। 
राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनडी की डलास में हत्या। 

964 - राष्ट्रपति जॉनसन ने नागरिक अधिकार कानून पर हस्ताक्षर किया। 
968 - मैम्फिस में मार्टिन लूथर किंग, जूनियर की हत्या। 

4975 - वियतनाम युद्ध समाप्त। 

4989 - जर्मनी में बर्लिन दीवार ढ़हा दी गई। 


990 - अमरीकी सेना के नेतृत्व में ईराक को कुवैत से खदेड़ा गया, खाड़ी 
युद्ध आरंभ। 


994 - दक्षिण अफ्रीका में कालों और गोरों को पृथक करने वाला 
अपार्थाइड कानून समाप्त। 


997 - टाइगर वुडस मास्टर्स गोल्फ चेम्पियनशिप जीतने वाला पहला 
काला गोल्फ खिलाड़ी बना। 


2004 - 44 सितम्बर को आतंकवादी हमले में न्यू यॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड 
सेन्टर ढ़हा और पैन्टगॉन कार्यालय को नुकसान। 


2003 - अमरीका ने ईराक पर हमला किया। 


दे 08 - बराक ओबामा को अमरीका का पहला अभश्वत राष्ट्रपति चुना जाता 
| 
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यह मुहम्मद अली और उसके परिवार की एक आधिकारिक वेबसाइट है। इसमें अली की एक विस्तृत 
जीवन गाथा और उसकी यात्राओं व जीवन के चित्र व समाचार शामिल हैं। 


